क हज़रत जिन्दा शाह मदार रजीअल्लाहअन्हु 
दारुन्तूर मकनपुर शरीफ 

बिल्हौर 

कानपुर नगर - यू०पी० - भारत 


मदार इशाअत घर मकनपुर ही 


कि सभ्यता का एतिहासिक प्रतीक 
मकनपुर शरीफ का परिचय 
अज कलम डा० सैयद इकतिदा हुसैन जाफरी 


इस्लामी सला का एतिहासिक प्रतीक मकनपुर शरीफ जिसकी औरंगजेवी इमा मुगल कालीन शानो शकत की प्र पमाण हैं 
मकनपुर अफ की अपनी अतग सस है यहाँ के निवासी सी मित शुद्ध उ बोतते हैं। नो आत्त मृदु एवं सुभावनी है 
तथा मुहल सभ्यता का रविता है नरवन पामा कलार तु पी से षि इस्लामी सभ्यता के साथ हलते 
ग यदा करा नजर आ ही जाते है। बात थीत का लहणा चाल चलन थी नफासत व नकत में आज भी नवाबी रट झलकता 
ह और मुहम्मद अरबी: डी पद को ताज़ा करता है। इनका आचार मला इस्लामी मि को सोद आकृति तथा महमद कक 
के चिज एव विष्टा का स्वच्छ दपन है। यहाँ अधिक तर लोग देह विदेश मे अण कर इस्लाम की मिला एवं आओ इद का 
अचार करते है। प्राकृतिक सन से ओत प्रो एवं सोती ई एवं यो के भनावशेष तथा प्राचीन के मनर शरीफ के 
गौरव पर प्रकाश डालती है मझ शरीफ का इतिहास में एक विशिष्ट स्थान है एक सिम अध्याय है। 

सर्व तिरत हो कि सुपर एव प्रतिष्ठित सी सैयद बही उरी कुबल मदर विवा आह मदर # कपा के उपरा 
मकनपुर बीफ सुनसान बन के रूप में था इसके निती मों मे आर्य समाज का प्रचलन था जहां तक मकनपुर शरीफ के 
आबाद होने के चि मिलो हैं वह आपके शुभागमन के बाद के हैं। दीते काल के अदू फो खे टोले से शत होता है कि 
हरत हन्या आह मदार तथा जापके अनुवाइयों के पाष के पला मानने वालों इतदि की भीड़ एकल होने लगी फिर इस 
बह ने कस्बे का रुप पारण कर लिया। इस कस्बे का तत्कालीन नाम खाद तथा इसके खाद हजरत मस्कन सरबत मदी के 
जाप पर पकर रा गबा जो बाद ये मकु हो गण 

मकनपुर अफ विभि धमो का हर काल में प्रा त्र रहा आरन से ही तकि ह मुसलमान शसक इस महा पुरुष के 
प्रशंसक रहे इसका सबसे बहा कारण बिराम एकता हभ साप मानवता का बाद इत्यादि। वहाँ करण था कि हू 
मुस्लिम शासकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जिना मदार # के अनुष को रक प्रकार की सुविधा प्रदान करो 
रहे इन हात को फैसले आदि करने का भी हुकूमत की ओर से अधिकार प्रा था। इसकी पुष्टि हर सह जगन की औताह 
के पास सुरक्षित दवं से लेती है। 

यह को आदर्श स्थान है जह तभा औौलिया अल्लाह ने अपने सर झु जहाँ तमाम भाय त बादशहों राजा मझ्ारागाजों ने 
जीवत के पूल चढ़ाये अांजतियाँ अहत की तथा वहाँ हाजिर होकर ज प्रमाण पड़े वो आत भी भएन इत्यादि के रुप मे जते 
जागो प्र प्रमाण हैं। मकर शरी की तितिक इमा अधिकार आलाने दिना कह मा से सय हैं। 


आस्तानए जिन्दा शाह मदार & 


जगमग 5 किव्मी० के ते मे आलाने शरीफ़ की सीमा पर पन अत्नत विशत प्ट हैं तथा चार इला दो फादक दो 
दरे दाण दिशा में दो फाटक एक दरवाजा उत्तर बि में तवा एक फाटक एक दवाना पूर्व दिशा में है आस्ताने शरीफ को 
सात भागों यें विभाजित किया गया है जो सात हाके नाम से प्रसिद्ध है। 

आस्ताने शरीफ की निकली सतह इस बात का परमाण है कि हरत तिदह मदर # के पदापंण के उपरान्त यहाँ एक 
तालाब या क्यों कि आहतने शरीफ की सतह कस्बे की सतह से !0-१2 फिट से अधिक नची है। 


रोजा शाशिक (से रैर तरीफ कहा जाता है हजरत तिना शाह मदार की समाधि इसी मे स्थित है। ३।5 वर्ष किट 
के फल की साधारन फर को र इभत है निस शसक इम नक जौनपुर ने !५१8 ई में बनवाया था। इस पर 
पाच यहे का है गुद वाला कलस निशे सबा गन सोना म हुआ है आह मकन सरवात मारी ने नज् किया या शष 
लस झह सी के नज् करद है इनक तब याता कतस शोरूम में मूला है 


न ब की चारों वैते मे बार दरे हैं लिने स जरर की जाति लगी हुयी है ये 
और आहपणी ने नड़ की थी। पाले वे दरवाज़े बद दे सि एक विही ली थी। 
रर इ जातिय से मार शरीफ की ज्यात करते है रोनह तरीफ़ के गु की यह विशेषता 
कि इसकी धाया मीन पर नहीं पी पठे हर में प्रदेश हेतु रषि जाली के नच एक री 
चिड़फी है। 


मजार शाही पि समाति “कड” जिसे हर समप दो सादा और पांच रेशमी गिलाफ 
रे है| तग ।5 मिट ऊँची तथा ९ फिट सी है| यूके हर नौचे वाह गिलफ भे ऊपर वाले हिता से इतना बड़ा होल 


£ कि जार का हलक पर और शे हिला के सइ किनरे जियो से दिखाई है नैके ने पिला इस प्र बसे ज है 
कि दो हत पे ए गिलाफ के सरहाने वाले दोनों कोने पते है और दो लोग फी वाले दोनों ता के कोन दे सा बझ 
वते तिला के दो होने पकड़ के आगे की ओर बहत हैं इस प्रर की बिना इसके कि मार शरीफ खुने दोनों 
तलाइ ल गे है। इस पर पच जी चाहर चढ़ा कर इनके नों पर संग मर के वेट रख 
आदर दर्ज रे पिर इज इसि मल कर पैसों के बल बाहर आ ते है उपरोक्त कि आसने डे आदत में 
तित है समदि न तो की फी रही और न ही इसे किसी ने देखा है। 


दूसरा हरम 


जन्ती दरवाजा 7शस अहे ये रैक मदर है उसे र होप अचा दसत हरषे है। इले गाना पल हुआ खाना 

देशी तथा लो का जा बति है। वह पक्के फर्म का 20 फट चोर अहता लगन 20 फिट 
ऊंची वरो पर सीमित है इसने द पटक और एक दरबाजा है िण पर्न की वीव के सेन पर 
कै दवार मे इरा है वह दरखा नती दरवाज़ा कालाता है। उस के अपसर पर 
ज में एक बार कुला ह। इतकी निकास साले हस में है 


~ 


र लम्बी जुंजीर : पदम फाटक पर बो जोडी मना जिनमे फतत की कासा तमी हु है 
इम भरी शासक जौनपुर को आन भ पशसा मिती में इस प्रक के आगे एक ली 


जीर लटक रही है इमे गाठ लगा कर लोग मिलत म है। 


फाटक षणी फाटक मिस्टर सिटसन कलक्टर कानपुर को अह 
मदी आ प्रतीक है जिससे १४76 ६० ये निर्माण कराया दा। वे सास 


वन के नाम के साथ सेद जीत रहे वाला अना र्य है| 

यों कि मैले तथा उत के समय एक ही पारक से आने जाने वालों को| 

अधिक नई होती वी अब ऐसे समय पर ये फाटक भतन सहायक है। 

अब परचम फटक हातरी हतु तथा दक्षिणी फाटक निकस है| इन दोनों फाटो को नि 
हरे सोम यानी तसर हरम मं है जिसे साकर दरबार (सकल दरबार कहते है। 


तीसरा हरम 


इसमे रु चते इस प्रकार हैं फिल्टर ब्िटंसन वाले फटक पर एक सात बरामद सन्‌ 928 इ में मिस्टर गित सहस कटा 
म ह सकत दाग सगा ऐसी सेन जे सी है और फल आने ले के लिए स दिता चन तय 
कौन बड़े दजे है। 


"आईने बाला दालान :एकू फरर रत्तो और में है पढ़ फाटक आस्ते शीक को छमा पर हिद 

ज त कटे तल गे इला फल गक हे "कटक का” कहे क झी 

| म क न त ह क सव हु सान है मिले “जन कला हतान” मच 

वात्ता दालन कले फाले इस बालान मे एक बढ़ा सा आईना (वर्षन|लखा था दर्शनारथी इसमें रीर 
जा को बे पतु अब इस चतन के आ हि पे हुए है 


“मीत खाना प रर बे बाजत एक बहा रुह एर सड एक मा कचे मे खुतत है ब मा वे 
रहन ह गु गा पे घे ताल ने हु इहे ग” छत है। काट प प्राने 
पा लम हा पी षग ध ने एक ण सल है कह "जत र” म के 
व हे नवाब रले शाह ते आसन आल में बनवाया थ॥ पु स नो ति पए हु 
के हु है ह को ता” तथ ती हु “सुकत रा" ताम से या किया जता 
हियाना काता एक कु एण वन रा हुआ है ता 
सि सग मर के है ल ह एक किलो नल आ ज चिता 
आत लोग ऑे की बी मे प्रयेण रत ले के है 
दकल अमान पुत रहने की उत तथा खाकर द की म र 
मिती हुई एक ता मर है शिसे सन 503 मेस ल वरथर झी ने बनवा 
घा इस सको स असल लै ने इत मजर ह उ पाल थे निवल पटह 
कुटआन ख़्याना एवं शोकम : इ पक डे उत मे कि इज एक ए सता है ने 
गन मा” से इमा नण मयत लाल प लात री काक थ। लमे ह 
के ग एर सना पी हल मै झी सताम ६ मे खोल खा था ब 
दरा चौपे हल में कुला है इसे दैवम म ड बढ अक 
आसल सस मुलर मति हुसैन गक स नमत दान है ओर 
अन्त ये प है झे सत भह गवर $ के सम के तथा बके 
राओ नादि आ भे पो करम तथा अचा आवसक तमि 
म ह इसके साला क दल तार पला मोलना मपर अस हु 
जी स ती के मी एक स्रा है ो आसा ग स सा के 
घर हसतो म झा 


चोया हरम 


न न ह नज ड स म कक ब ह 
आ त ब या 7] 
ब काठक ना द हे ऊ र एक ठ शोल गक 
ब अत घल के झे किला 
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मी एक निकल मि है ई निशान ह मै है 
और प ने करे है 
आल आवल शाह का मक़बरा बध कत 
द सी पील जोर मी भत मे प है 

इ हे स हुआ अल अनत आह क मका तथा इस के ना हळ पकर शवा सी द क बह ग 


87 ह संन ह ब हने यदाह शाह आलम ने बनवाया था। इसके पास व चोड हने त्रान है इसे “ब्जा 
त भी काले है इसी बान दी लार से मिना हुआ एक विशत फाटक है इस कार की निस 
ह मे है कठ हे मती हु मिन तालिइ को मर है। निले कली मता ला बर दी बोटी 


मैं कहते है। की साहब इसी कोठरी में रहा करते के 
कर बार की दक्षिणी दवार में एक जाली लगी हुयी है 
इससे सोग फा मुहम्मद अरगून जो हजरत सिला शाह 
भदार के उपकारी हैं. के मलार शरीफ की जरत 
कराते है। इसी दीदार के कोने में एक दरवाजा है जो आलाने 
शरीफ की सीमा पर तीसरा दसा है। 


र्ण bor 
'पाचचा हरम 


दम्माल खाना एवं पेश ताक़ 
दाल रता एवं बा दरी के ना प्र हरम के हरम के के उत्तरी सिरे से 
सा हुआ पेश ताक के नाम से जना जाने वाला स जान है इसके आगे संग मरम का बझ 
दा रा इजा है इसे आत्मगीर औरंगजेब समा मे ते हेत 
जाए थे प अनुमति न किलने के कारन कह पल पड़ा रह गया 
अदा इसे विस कर बु के छो और पेट खो बीमारियों में प्रो 
कसते है डर 
डग देश तक से मिला हुआ एक दालान है इसी मे उक छर 
पर कोटर है बलान के आगे कुआ है कु के समी दो वही ने 
ररी हुई है, बड़ी ग निसमें लगभग 8 कुल चावल पले है 
ता बह वी है। दूसरी तबा लोहा भवित पलु दी बनी है। 
महाराजा र तथा रवी मुल्क मुँ टित राप य रा 
Fe जेट की है। 

मदर राहुल अमीन दतत शे की उतर रवर वे एक वललीअ दालान है 
इसके दोनो सि पर एक एक कोटर है इस लन को रस सुल अधीन कहे है। 
'उत्तधि आलमगीरी फाटक : भएर सहत अगी से मिला दुआ उत्तरी दवा वे एक 
अति विशाल गेट है इस पर थार मीना है इसकी शोमा देखने से बनती है इस पर बन्‍्माल की 
तरक भीतर की ओर निन का तिसा हुआ है। 


जह 
रमे नेअमते इसफ़ने अली 
चरे बव नसत लिदा शह मधर 


जर बहने हेतु इस सदि लगी हु है पलु इस समय ब है। इस टक के बाहर 
रा बुआ क्र स आम मिर और इसके बाद सी वह टर आहते शरीफ़ के फट मे तीसरा कह । 

बारह दशी या नक़कार सवाना -प के पम छोर पर एक और सला है इसके समते प और छे हा को अलग 
करने मी लम मी दार नार के उत्तरी दणी कनो पर छे हरम में आने जाने के लिए वो दरवाे है पैचे हर्म की बिनी 
हम के जाव में फाटक 4 तान सिय द उसी प्रकार बनी हुयी है। उत्तरी फाटक सि फाट तक एक अते तता दलन 


हा हुआ है इसमें तन दिशाओं में 25 दर हैं इसका निर्माण राजा भागमती सलीन 
रवे अवघ ने कराया था। दक्षिणी दीवार बाला फाटक आस्ताने शरीफ के 
अन्य पव पाउ मे चौधा है 
नक़काद् नी लटक के पी सिरे पर 
बने वालान में मित्र थातु का पणय है हवा 


छटा हरम 


मिदि आलमगीर नरे आज्षमगीर नि हग च हज़ार लोग एक साध नमाज़ अहा कर सकते है ताल पतय बी बनी 
इस परत मरि की दक्षिणी एवं 

सहित बने हुए है दक्षिणी बालन 
है इसमे पंच अति बिशाल हर है 

नवीन निर्माण हुआ है और उसके आगे हिन पढ़े हुए हैं मस्जिद की 

छत का निर्माण पॉड गोल डे से किया गया है पथ्य हाट पर एक 

अल्न्‍्त विशाल सुन्दर एवं समू गुष्बद बना हुआ है इस समय 

कु यु काप मकन दे के गई र सीकर हो 

हुए है गस के चारो तरफ मगे नी हुयी है पहले हसे हील था जिसे 

अब हा दिया गया है। दक्ष सिरे पर टी नमा मनर आता देने के 

लिए ता हुआ है इसका निर्माण आह बनी पनाह मारी ने कराया था 

मुसाफिर ख़ाना : परिः में आने जाने के लिए बार दरे हैं एक सामने दो आस पास और धीय एक हुओर में है जो बाहर 
खुला है यह दरवा मुसाफिर खाने के करीन खुलता है। यह वस्वाता आस्लाने की सीमा का चौथा अन्तिम दवा मुसि खे 
में लगभग हर पर की पिया प्रान की तरफ से की जाती है। इसमें लगभग 5-6 हज़ार लोग एक साथ रह सकते हैं 


सातवां हरम 
अन्तिम फाटक पहले लिखा जा चुका है कि जन्‍तती दर्वाजे की निकास सातवे हरम में है इससे निङलते ही एक शिकस्ता मितर 
इर हफ्तुम बानी सातवां इरम पहले की दक्षिणी दीदार से मिला हुआ है ये दक्षिणों तया 
है पूर्वी दो दीवारों पर ही सीमित है इसी पूर्वी दीवार में छोटा फ़टक लगा हुआ है यह आस्ताने 
शरीक के अन्य पीच फारो में पाचवा अन्तिम फाटक है इस पर दो मंजिला महमान खाना 
नवीन निर्माण हुआ है इसके अतिरिक्त इस हरम पे अनेक फे है उसके सिवा कोई उल्लेखनीय 


चीन नहीं है आहतान शरीफ के बाहर मकरे और कों ने मकतपुर की शोभा में चार चौंद 
हा रखे है 


ड लाइ का मकबरा 

आने शरीफ की वणी दौवार के बाहर फाटक पुल ख़ाला से पचे हरम के फाटक 
तक अस मजे है पु ज़ाना के समीप वादा लाड दरखी का मकबरा है 
फाटक पुत राना इनके न समीप में ने निर्माण हुए है मि वावा लाड रह 
के मे पर रमया और ढूसरे मलत पर चहार सवारी गट आह विलो कार 
कारी से रा गया है उस अझ में कमष्णी आइ जैसे महान संत अपनी समा में म 
क्र खे है 


आयना इज मुझामद 


असून 

आने मकम अघन रह० के समीप ह ली तही वादा जल बेर ख मझ 
है और झे मिता हुआ आलम नबी ह रह० का आन है जिसका अपने 
सखल पर बड़ा ह है 
आलाने मुलर असत के सामने जो जगह पड़ी हवी है इसे “वादा का पेट 
भी बाते है। उस के मके पर मगे बिराम पहा पर भी शे पाल करते 
ष 


नद हर असून रह 


आउने शरीफ़ अबुल हसन तेफूर व फ़नमूर 


दाह हज़रत पिता आह मदा रजी के दक्ष में कोई २० कृदम की दूरी पर हजरत ना अबुल हसन तैफूर तथा हतार स्या 
अहव सूर रह० का आसा है इसपर फर का आम मकराने वाली अचा ने करा है। 


खगम : फा पित रील गरमा अपने अनर अनना भे ते हुए म 
मे व जाति के लोग वास क है परल यह पनन ल बहि है कि 

सेत बित किस लति अचय चर्म से स्यत है य कि बही आप 4 खाल दुख 
आ ह तो है तथा इतने अधिक पुरे रो है के संसार ते इनक अलग पहणन 
नी हुई मरु रे पे जति ख संग है के ते कौ मिता कर बला, दुख 
मम ब कर हला लेगा इस म है भइ नाप भ वह है| 70 
रा मलम तथा 30 त अनमज गल सी है सात के गोग अलल 


मश्जिदें ; कसे पे ।02 मरिद हैं अवित श हो गयी जो आबाद हैं 
उनमे प्रमुख ये है आलमगीरी, अवया, यदियं, नटी, वहान की, सरे 
वाली, दारोगा वाली, राजों वसो, करवला वाली, हदली वाली आदि ह्नि 


जुलल ; ३5 हद कले मा 7 ल है मच कतमः प श पृ 
ज काल, प ह न पल जे वाह, न, के, णो, 
ह त फुल आरि ककं ;२०० से अविक कुषट है अधिकतर बन हो 
च है जिनमे प्रमुख बादशहही छुआ, दल यान, 
जम्मन जली, शकर कुआ, न्योति छुआ आहि 


हद अत की फैटी को वे खेल क बाग 
करे वे बोटी के स्न पर बली दल गयी है कोरी के सचित भीतस स को है 
(चिकना महल : ने? इंटो का बना उ माल फो ऊ की वाह ते मझ कया था इस र दे 
ज ही ब गए के ले स बरी ए शौप की है इसी चर न 


अः बेली - पद सलल सम ७ 
६० मुख सनी इ आह मि 
म साचा संगम विज परे 
कर गौरी स! ने जल करे लग कर. 
हा क ते बे चवे कणा प तत हो गो पत १४ म किले 
लेल क लि वात ज इली के आत थी मदू है फ हए मेश 
जील म स हुई ? सी के स्थान पर इसे स मैन जज, काप 
ग, यु कानमे तीत जि भन मर्ष है 


जला चहसील उस भदन अः उपब मेना अफ रे डे पम ही किक मला है इसके अलल यह 
नन त पडा ख है । बे के सम कर तील का यछ अं स यनन कर दिख खाता है 
को बे आई ताणे भीड़ को निप रने मे इला बढ़ा योषदार रह है 


जट हाउस इस मदन का उपयोग भी मेले के अक्सर पर ही त है क भी उस च्छे 


जधी आते है के इतो कान, में हारा लाते है इसे आक वे तन थी वर नर हिज 
रहता है आहा इली के ख के लिये मेला कोरी की ओर से एफ चौकी कर ब का 


मदाशिसि व उळूल अरुनः गरी ने छोटे बहे तमा रत गणो है लिन ये 
जामिया अरि रकल उदून मीन जिप नो हे आलिया क सष 
मे 8 और जावि मुशे शि हरेर स्लो मार गेट के फी 
कण न है मिन अपना वि महच है। इसके अतिरिक्त छोटे हभत आठ, 
यहम है। 


ह अस्पताल ताहो 

ह ता शाह सर रखी के 

आसान नीक के पक्षी कोने पर 
ह ये ताल के बहे खे के 
से वत नही है ओर भोई किप 
कण शौ रोल सी होती 
छं >महाताल के हर ममते पाक की बही रक है लहाल उन ओर मेते के अपर गर इसे 
हट ताई हे ॥ इसके ज एत डकार ने यो पदुए लगे है द इक जरा बे 
जै कि पी के सलाई नासके शायर इसी किये वे महक ट बी कर से छड़ी हो 
के कचा रहे कि 


Es (= | स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की समाधियाँ 


से कह ला ने पनत दे देकर इन मि एकर ही ब आ के 25 तने सन ह 


न हलत संग्राम के मू सेनी अहीद होते वाले बादा भजतं शाह की समाधि 
सिडी हल भी कूठ ठीक नहीं है 


मकबरा : मकनपुर रफ ने तग भग दो दजन से अविक पको हैं जिसने वसे क सुरता 
कै घार च कण दिये है। १ हो सेक मकबरा किसी न किसी अध्यलिक । 


ज पंत से तप है परन्तु कुछ मकबरे हसे भी है जिनका सम्बन्ध गदुदी, तिये और पियो 
आदि से सम्बन्ध रखते है ये मकबरा भी तकिया है जिसमें कई थी खेती तमी हुई है ये भी 
अपने मैं अधितिये है 
इसन जिसका शु यीन है चू कि हजरत लिदा शाह मधर 
री ने इश यासीन रह७ को जब पानी का अकाल पढ़ा 
तो अपनी छड़ी देकर यह आदेश दिया कि पूर्व से पिय की 
और एक लकीर खींच दीजिये इरत यीन ने मैस ही रेखा 

खी कि पानी उब पड़ा और दोनों ओर फैल गया निले 
कुल दौर में मैनपुरी ल से पश्चिम मे और गंगा से पू में 
हिला दिया गया इनी के नाम पर पहले इस नवी का 
गासन और अबी शासनकाल मे ईसन हो गया। 


"मदार सेतु : अकबर बादशाह के शासन काल में ईसन पर पुल का निर्माण किया गया था जो सराय घाट पर था 
और कन्नौज को जोड़ता था इसके जर्जर हो जाने पर बाद शाह जहागीर ने इसकी मरम्मत कराई थी। जिसके 
आज भी मिलते हैं कता मय तारीख के शोरूम में महफूल है। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम फी और से ।985 ई० 
में इसका निर्माण हुआ अरील मकनपुर रोड पर बना ये पुल रसूलाबाद आदि को जोड़ता है। 


ii 


गही मजनूँ शाड : अपनी गाज भूपि ही र करते हुए 26 दिसम्बर कह ई० को कक प 


मदार गेट नु शरीफ न परे ल॑ पन मतर मेट अबा 
अवेक्ञ द्वार पर जाना होगा इसे 2006 ई० में मेला कमेटी के घन से निर्मित किया 
गाह 

यह मुखय प्रे वार भी अपनी पहचान आप है। 


जलवे स्टेशन मनप शरीफ के लगभग पॉच कि० जी उल में 
अरील मनर नाम से कह स्टेशन जनप कानपुर से पिद की और 75 
किट भौ७ तथा जनपद फरुाबद से पू की और 75 किल्‍मी० एवं कनीन 
और विली के मच स्थित है 


नल परिचय हजु जिन्दा शाह मदार 


इस से पूर्व कि हजरत बरी उददीन आहमद जिन्दा शाह मदार के जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला जाए शब्द “मदार” का परिधय अति आवश्यक है। 

सर्व विदित हो कि पानसार अल्लाह के पश्चात मदत का तथा इसके पश्यत निस चीज़ को मौलिक महत्व पाल है वह भूतकुल् मदर को है। 
मदार 

अल्लाह ने पह महान पद अपने धिव दूत हरत मुझ सल्ल० को पपन किया मुड्ठामद अरबी खल्ला॥ का कयन है कि / मार क 

है के इसी से सनो है सू तथा" र स अबत अहमारह का संचलक कै” 

प्रथम उत्तराधिकारी हजुरत अबूबक रजीए रू कदन "भदार कह है कि इ गर्व ह कलल पर और अपने अवे 

होने पर” 

[दिती उताधिकारी हजरत उमर फासक्‌ उजजी0 के कदर मवा उत्तर शान ए स अथवा हला ब रस है तथा जे कहा के 

आईन है मर उदा हैत सनता से पर्ष है तथा श्ोमनौप है। 

तृतीय उत्तराधिकारी हजरत उम्तमान गुनी रज्ीए डा कुन “समस्त दसे मदा के आगीन है” 


चतुय उत्तराधिकारी हजुएत अली दजी0 का र" मदर परब है रहस स तथा देवत्य सा से पादश तक ले 
जाता है” 

हजरत जाहिर उद्दीन इलियास रहा क कयन "नार नूत तथा किलाकत दे मध्य एक री है” 

मोलकी मुहम्मद अलीम साहब कृन्नौजी का कल “मार परित किया गया अर्ज और नहूबत से और उ गे है 


समस्त औलिया पर” आफताबे औलिया स्वर 


कुतबुल मदार 


डज॒रत दाता गंज बरा रह का रुन व क 


र कै आन 


$ और कलत 


ह जा ड क हेत है 
(कलल बूब 345) 
हजरत दाउद केरी रहा) का कयन “ दुलबुत मरार हर कल मे एक लेला है सण स्ट झे बागहोर उसी के हाच में 
होती है अल्लाह से पूया लाभास सेता है, कवु मदार का पद यह है कि जो एक वती को विलायत से निलम्बित आधया 
नियुक्ति करने झा अधिकार रा है और कूनबुल सदर एक कुतुब को उसकी युदय से निल एइ नियुक्त करने का भी 
अधिकार रखता है एवं लोहे महफूज के लिखे हुए को मिटा देता हैमो क तिना करने और अं कुर्स को स्थानान्नित करने का 
भी अविकार रखता है। (करण मनी) 


स र्ल सुति जान आल पल खरे श ज त सब म 
(त मुआ 2५3) 
६. ुबुल मार के 


(कहते मकिका।9७-38३) 


इमुर्त शाड अब्दुल अजीज मुहददिस् देहलवी क यन ‘rb है पल आभे सगो त 


'इजुरत जहीर उददीन इलियास रह0 क क्न 
अ गयी। 


डजुरत शोख अकबर जा लयन “चुल मदार के पश्चात 
आ के कारण अल्लाह सथू ष्टो परल से सुरक्षित रता है। 


नूत को ह मैलिक महत रात 


रहस्य का केद है ये पदवी अल्लाह की ओर से उसे प्रदान 


-> से पूर्व के हालात 
सुतवक्कल असी उल्लाह के ज्ञात कात मे लितनी भी आप्ये इसामी हुकूमत पर आयी इससे पहले कमी देखने को नही मी 
उदाहरण के तौर पर &॥4 ई० में ही ऐसी भयानक गर्म हका चली जिससे तष लल भुन कर राख हो गयी बाज़ार और गाते 
वीशन हो गे कू बसरा और बाद आदि इसबी चपेट में थे हमदान तक इस भयानक हवा का प्रभाव रहा 822 ई० विला में 
एक भयानक ची सुनायी दी जिसी दहशत अनगिनत लोग मरे गये ईराक मे भएी माका मे ओला गिरा जिस से खेतियाँ नट हो 
गयी दिला से अनार्या तक ऐसा खतरनाक जुमला आवा कि इमारत गिर गवी और हज़ारों लोग दब कर मर गये फस 
खुन यमन और सीरिया भी इसकी चपेट में आ गये 824 ई में ह्यूससरे खुरासान नेशापुर तबरिस्तान और असफहान आदि 
जे की बहुत रनक शलजला आया जिससे बढ़े बड़े परत धराशाही ल गये 824 ६० धुना फे में एक सफ़ेद परि प्रकट 
हुआ जो तीत दिन तक दि दिया वह कळता था माशरन्नास इलकुल्लाह इलाह इत्बूल्लाह और उड़ जाता।हतरत किवकत 
उददीन अली हलवी जो आप के पिता है बी हारा उर्ण फला सनी जो आपकी माता हैं का विवाह ४।० ई0 में हुआ चार वर्ष 
तक कोई सन्तन नहीं हुयी एक रात हजरत अली हलबी ने मुल सल्ल० को सपने में देखा कि वह कह रहे हैं कि धै रखो 
कुरे वहां जो बच्चा जन्मे गा वह समू विश्व में एक रूकानी कि लेगा फय सानी उफ बीची हालरा भी विचित्र सपने 
देखती कभी एक प्रकाश उरे पेर सेता कमी सुग आकर पेर लेती कभी पेट मे प्रकाश के चक्कर लगाने का आभास होता इ 


जन्म 


हज़रत तन्वा शाह मदार रज़ौ० का जन्म 824 ई0 में ईद माह की प्रथम तिथि सोमवार कोपो फू से पूर्व हुआ जन्म लेते हो 
आपने अल्लाह के एक होने तथा महम्मद के रसूल होने की गवाही दी इनके पिता ने जो कुछ भी घर में था सब दान कर दिया। 
नहार में बोलने वालों वें आप चौथे सीन पर है। 


नाम 
आ ब ने नाम अहमद रखा और उरत हि अलै० ने बही उदन बहकर पुरा । 


उपनाम 

जूत मर, कबुल अकता, कल्ल बरद, कूले आलम, मदार आज़म, माझ आमीन, शेख कबीर, हे तिने 

सौफ, जिन्दा शाह मदार, हययुल मार, वली जिरी, जिन्दा शाह वली, हयातुल वली, नि पीर, मदार साहवमदार बाबा, दाता 

मधर, सरकारे सरकारों आदि। : 
इसके अतिरिक्त आपके 99 सिझर नाम भी हैं तथा फरिश्ते आकाओो पर आपको इन विशेष नामों से स्मरण करते हैं परधम 

आकाश पर जैन उल्लाह दसरे आकाश पर ननम उल्लाह तसरे पर मुजतगा उल्लाह चौथे पर फतेह उ पाचवे पर सिफ 

उल्लाह फरे पर मुरीद ऊह ओर सातवें पर कली उत्लाहा 


बचपन 


आप का बचपन आम बच्चों से बिलदुल विपरीत था एक बार बच्चों के साथ आप बकरिय चराने गये बच्चे खेल में व्यस्त हो गये 
परतु आप एक ओर घुपधाप थड उनके निय पर आसू यहा रहे ये कि किसी ने आपसे भी खेलने के लिये कहा आपने कहा," 
मे खेलने के लिये नही इबादत के लिये पैदा किया गया हैं।” इसके अतिरिक्त आप को अक्सर एक आकाश वाणी सुनाई देती ऐे बह 
दीन गेरी तरफ आओ आप अचरे पड़नाते 


शिक्षा 


आप की औपचारिक बि के शिक्षक हजरत सदीद उदन हा शामी मरी है जो अपने समय के बहुत बड़े विष्ठा ये वह 
थी कहा करते ये कि यह बालक अपने समय का सबसे बढ़ा सनत होगा। इनो ने नाशा मदार को सईदे अजी काकर पुकारा 
इसके अतिरिक्त आप आसमानी किताबों जुबोरत नील कूरआन और आदि अयो के आतिम ब हाफिज ये तथा उस सम की 
लगभग 900 भाषाओं के शाता दे और 260 भाषाओं में दक्ष वे शमय, कीमिया, हीमिया और सौमिया का भी परिपूर्ण शान था 


न के लिये प्रस्थान 
हजरत शिना शाह मदार ने सर्व प्रथम मन के लिये 839 इं सफर के महीने मे सान किया और अकेले पद याजा आम्य की 
रसते में अबुल वहाब बुड दूर तक आपके साथ सेलिये आपने एक रार में विश्राम किया और तीन दिन के विश्वाम के उपरान्त 
आप सर्व प्रथम मुल हुसैन नामक स्थान पर पहुँचे इसे पहले मलल तुकृता कहा जाता था यह वह स्थान है जश हज़स्त हुसैन 
अलै० का सर एक पत्थर पर रखा गया था और उस पल ने हसन के खून को सोख लिया था यह आलयो यानी ठलब जो ईराक 
ज सरहद र जिसकी छोटी सी ख़ानकाह मास्तोमरुसा है और यह जवले ही से ओगान के साथ नरे कवीण में सथ है पहुँच 
कर पत्थर से लिपट गये और अपने पर्वन का लह देख कर जापक भू ध्यास नौ समाल हो गयी और आपने रोज़े रखना प्रारभ 
कर दिये ज्ञाम को आहा जे दो रोटियाँ प्रकट होती एक आप खाते और दूसरी किसी पात्र को दे देते । 
एक दिन आकाश वाणी सुनाई दी ओर आपने अपनी यात्रा यासाम की ओर शुरू की 84। ३0 में दारुस्सताम पहुँच कर आप 
ने बु मुक के दर्शन किये यही हजरत बावजीद वुस्तामी उई तपूर शमी रकि० ने आपको हाथों हाथ लिया और अपना शिष्य 
द उत्तराधिकारी नियुक्त करते हुए दान सौफ की उपाधि दी। 


मीने मुनववरा मे उपस्थिति 


आप ने यथा वस. प्श्यान किया और मक्का उपस्थित हुए हज अदा किया तदोपरान्‍्त महीने पचे यहाँ आपको मुहम्मद 
सल्ल७ की ओर से हुस्न गने झा आदेश हुआ आदेश मिलते है आप अपने वहन लौट गये माँ बाप को इस आदेश से अवगत 
कराया फिर 85 ई0 में हिन्दुस्तान के लिये चल दिये और ताशंकल्द की ओर चले गये जहॉ से लौटना पढ़ा जब आप समरकन 
होते हुए आ रहे थे तो रास्ते में आपको हूर कोम के लोग और खुसर काफिले के लोग मिले जो आपसे प्रभावित होकर आपके 
साथ हो लिये और तौल तक आपका साथ दिया। 


अहमद बिन मसरूक्‌ को खिलाफत 


जब आप खुरासान से गुर रहे थे तो आपस परिचय अहमद बिन मसू से हुआ ये निसन्‍्तान थे आपने इनको पुलवान 
होने की दुआ डॉ तथा शिष्य और अपना उत्तराविखरी बनाया इनके दोस्त अबुल कादिर जीरी ने बाद में एक दाबते ख़ास 
का प्रबन्ध किया जिसमें हजरत जुनेद बगदादी, अहमद बिन मसरूक, बूजली रूदबारी आदि नें प्रतिभाग किया। इस अवसर पर 
आपने अबुल कादिर जरी तथा बूअली सवारी को मिष्य बनाया अब्दुल कादिर डोरी आपके साथ हिन्दुस्तन के लिये बलिये 


हिन्दुस्तानी व्यापारियों से भेट 


जरत जिन्दा शाह मदार सजी० बगदाद से दसरा के लिये निकले रास्ते मे हज़रत भिक्त रह० और हज़रत मन्सूर से मेंट हुयी 
इसरा पहुँचे जहाँ अकात पड़ा हुआ दा लोगों के अनुरोब पर आपने दुआ की इतनी वर्षा हुई कि शिकायत न रही लेकिन आप 
लिख उद्देश्य से असरा गये थे पूरा न हुआ हलन के लिये कोई भी जहाज नहीं था संयोग से आपकी भेट हदस्तानी आपरि 
मे हु उने न आपको हुन ले जाने का वचन दिया लेकिन उक जहम जशा की क्दरुगाह पर लंगर अंदाज था इसलिये 
आप जद अपने जि के साथ पहुँचे हँ 
हिन्दुस्तानी व्यापारियों के साथ 853 ई0 के अन्तिम महीने के अन्तिम दिनों में मात्र 24 शिष्यं के साय जहाल पर सवार हुए 
बे को वापस जाने का आदेश दिया जहाज चल दिया अचानक समुद्र में तूफान आया पहले जहाज के दो आहु हुए फिर जहान 
लु टूट गया और व्यापरियों से आपका सय टूट गया जिन्दा शाह मदार ने साहित पर सुरक्षित पहुंचने की दुआ की और 
आप 2 दिन के बाद मोहर्रम को दसवीं तारीख़ को मालाबार के साहिल पर जा लगे लेकिन आपके 7 साथी भूख प्यास आदि 
के कारण शरद हो गये । विचित्र हालात 

आपने दो रक्त नघात अदा की जब सनदे से सर उठाया तो इरे सि पैर को घड़े पाया जो आपके साथियों खो 
कददो निगार बाग़ में छोड़ कर आपको जपने साथ लेकर जर निगार महल में प्रवेश किया जहाँ हज़रत मुहम्मद सज््त० प्रसि 
अग्विया के साथ आलमे मिसाल में तशरीफ़ लाये और आपको 9 कील खीर के खिलाये तथा स्वं के दस्त्र पहनाये और मदारुल 
आलमीन व मदबूवियत की पदवी प्रदान की इसके बाइ आपने सम्पूर्ण आयु का रोजा रख लिया और आपके वस्त्र थी कभी मैले नहीं 
ह 


र विश्व का अमण 


हरत मुहम्मद सल्ल० के आदेशानुसार हज़रत जिन्दा शाह मवार रजी ने सूर विश्व का भ्रमण किया आपने हिन्दुस्तान की सात 
माचव की आप विकि रास्तों से हिुलान आये भारत के अतिरिक्त समू विश्व में आपके चिल्ले हैं मिससे आएके दिश अम 


ज च आकाश वाणी 


खती मे आपको मर सैयद सरे जहाँ का एक फ आरा हुआ मिय आसो औनपुर आमित किया गया था अतः आप झह से 
सु स के खाते को उस न ज बा मे जग विस कल लू 
ख, सुल्तान इआदीम अरी इति ने आपका स्वागत किया और इबासम अकी के मुख्य आग में आपको महमान रखा गया। यहाँ आपसे 
अनगिनत चमर प्रकट हुए काली शाब उदन दौलताबादी ने पहले विरोध किया बाद में दयत हुणा। शाह फुज्लउ्लाह बानी, मोलाना 
त कले, पद अजत जौनपुर, मौलाना हिता उदन सलामी मौलाना को गहू लरी आगु है नोने आपकी 
सानिष्य पराल की। 

हजरत किन्दा शाह मझार ने चार वर्ष छे मास सरह दिन जौनपुर में विश्राम किया लोगों का विचार था कि अब आप यहाँ से कहीं भी 
नहीं जगे पर अचानक एक दिन आक बाण हुयी और उस स्थान मी ओर सेत प्ल हुआ जो आपकी अन्तिम आरागगाह सेनी 
अः आप रुत वहाँ से चल दे रोकने के अद प्रयास विफल हो ग 


तालाय की लहरों से आवाज आइ 


आय दिए सह नत रस हू, कक ल ललीत तर ल खत 
पहत ही कर अङग जोस किदवाई, मौलाना अलुमान बिन सैयद अकमल महिनी आपकी दमत में उपस्थित हुए बैत व 
खिलाफत पाल की। यहाँ लोग दु के सुड आते और सलम सार करो क से आपने दक्षिण की ओर परान किया जंगल ही 
जत था कि एक तालाब नवर आपा नसते था अजीज की आवाज़ आ रही थी। वहीं आपका अन्तिम पड़ाव था। निसा संकेत पुहमद 
सत्लल्लाहों असेट दसत्लम और आकाशवाणी से हुआ था 


चश्मा जारी हो गया 
अरे क तालाब का पानी सूच गया जब पानी कि कठिनाई बी लो हजरत तिना शाह मार ने अपने लो “यान "को अपना 
का अर ण र स न की र लल एक ल च गर जग है परी ल फा हा घले 


क्र नाम यतीन से बाद मे ईंसन से गया और इसको मिया शासन काल में मैनपुरी ल से पल्य मे जोड़ दिया गया और गंगा 
मे पूर्व मे पहले से ही जुड़ी थी। 


इस स्थान का एतिहासिक नाम 
च के हत लिना शाह मदार इस स्थान पर १400 ई झे ठहरे थे इसे इसका नाम केरााद रखा गया जिसके अदद ४।8 
बानी 400 निकलते है बा ये मन सरवात दी के नाम पर इस स्थान का नाम पहले मकर फिर मकनपुर रह गया। तालाब 
के सूछते ही आपके अलुयाइयो ने तलब के मध्य मे एक हजर निर्मित कर दिया इसके अतिरिक्त आपे अनुपाइवो ने मी तालाब के 
आस पाल मकान निर्मित कर लिये मुख्यता आपके बं न यहीं रहना पसन्द किय। इनमें आपडे साध आये आपके सगे भाई हजरत 
महमूद उदी के व में हजरत अबू मुरः अतन, सात अबुल हसन हैफूर और हासा अदू गुराव एस मुख्य है। 


दारुन्नूर मकनपुर शरीफ में स्थाई विश्राम 
उह से भी हतत जन्या शाह मदर ने हुन के अनेक अहरो रोगो आदि के भ्रमण किये जैसे मैनपुरी आगरा,बा्वक्ई,जव्युर.सेक, 
हिती ह, कोटालौनपुरवाराणसे,क्ल्याचल इत्यादि जब आप स्थाई तौर पर मपर अफ में हरे लो हर समय लोगों वी भीड़ एकत 
राती एक मेला सा लगा रहता जमेर के दिन आए हर प्रकार की बालों में भाग लेते देः मादि अजल 838 हिजरी को आपने 
अन्तिम भषण हा मिसे त हुल मदार के नाम से सरन किया लाता है भाषण के पयत आपने स अडू मुरणड असून को 
अपना जनीन होने की जोषणा की। ।7जमादिउतअचल 83कहिनरी {१५2० छो आपका सासे हो गया।आपके जनाले की नमाज 
तिसु सलामती जौनपुरी ने पढ़ाई। 


र 


नाम, उपनाम,गुण एवं सदाचार से सम्बन्धित स्थानों के नाम 

कैसे मधु, मधु, मरी, म खे, मरार कला, मदर टोकरी, मघ फाड़ी, पार बली, सदर पाहा, मयार बाड़ी, सदर गेट, 
मार डेरा, महा कोट, मार घाट, मसर पीट, पीरूमबारा, दरब शाह भार, शाह ति, मारल, मदान इद पनर, तरक 
नखे, नू, ननाह, जिन्दशाहवली, होट ह, हुए, शाहबाट, हद ग, आहतमाल, गाल माले, न्यारत 
हा मा, दाता मदा, ता जमल, सा हयात, शहवाला, वादा पौर, पर ग, पी बलहा इयि 


मदार के नाम पर लोगों के नाम 


जे वजला बीज म्हारी हसन, बरहा, बरी हक अलु मदर, विधन मधा, ल मदा, पदा बव, पदारी लाल, 
अतर मदार वला, मरा आह, शफ मार, अच्छे रा, मे मार इसि 


जिन्दा शाह मदार से सम्बन्धित मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ 
मरे को मारे शाह मदार 
इस से आश्य हजरत किन्दा शाह मदार को यह दिव्यता धो) पाल थी कि वह नास्तिक 07 8॥6४९7 को नास्तिकता 
९६) से निकाल कर फूना (हीनता 06507८॥0) के पद पर आसीन कर देते वे और जो सन्त फुना आलफूना अर्थात 
पूर्त्या आपने को त्याग चुके होते उनको बका बिललाह अर्थात खुदा मे विलोन कर देते फिर इससे निकाल कर शून्य में पहुँचा देते । 
आज कल ये मुझवरा गजे ये और ओते पड़ गये के के अनुरूप बोला शाता है। 
गंगा मदार का साथ क्या? 


बलत छिना शाह पार की अलोक शिक्षा सा पा दर्शन पर आधारित थीं जब कि हिं की आस्था के अनुसार गग से जुड़ी 
कहानियों सत्य मा से वनित कर देती हैं से मो दवम पाप हरणी राहि! आज कल ये मावा देसे समय बोला जाता 
जब दो लोग विपरीत रास्तों पर जा रहे हो। 


बादबुने जो जो कार्य उसके नामिन शाह मदर 


अल्लाह तआला ने कुरआन में वहा है कि जब नमाज़ समाप्त हो जाये तो र्ती पर फेल जाओ और अल्लाह का सानिष्य तलाश 
करो इस आदेश की पुष्टि के आधार पर यह मुझवरा बहुत प्यति हुआ 

दम मदार बेडा पार 
इसका आकष हजर चिया शाह भप से सा पराल करना है यह नारा सर्व प्रथम अमूल कादिर वमर ने सिते मालादार पर जब 
आपका जहत किनारे लगा त्व आपने दिया । सतव ते वे है कि अल्लाह ने मुम बो हर बील झा म्र ठहराया और जब उसने 
आहय का पुतला तैयार किया तो उसमें सब कुछ डाल दिया परत पुल मे हरकत थी नहीं हुईं जब तक मद का नूर अर्थात झार 
उसके मि में नहं डाला गया नूर सय दम पड़ते ही उसका बड़ा पार सगा अत उस पुत में जान आगी 


खायें मदार का गायें सालार का 
कैसा कि कुरआन मे है कि अल्लाह के सदव रज परिवार को हर जग समान मिलता था एस वे अल्लाह के स्थान पर बु 
ही रसा करते वे आज कल इसके स्थान पर यह मुहादरा बला जाता है निस थती में खायें उसी में ह करें । 
दम पीर शाह मदार आखों को रौशनी दिल को करार 


इस से आशय यह है कि पति इण हज़रत तिचा शाह पार की विला का अनुसरण करना जिससे अल्लाह मुहर और पदर का 
सानघ प्र ले। 


अल्लाह मुहम्मद मदार 
इस से आश्य यह है कि अल्लाह मम और मरार की अलौकिक छि स सत्य मार्ग दसक हैं अतः इ अलुलरण अनिवार्य है 


जिन्दा शाह मदार 


हरत मुह्मद ने अपनी वास्तविक विशेषताओं से हजरत बही उद्दीन कुतबुल मदार को पूरण कर दिया जिस प्रकार आप 
समस्त अधण 70088 मे इ्ातुलथी अर्थात तिना नदी है हीरू दी प्रकार समाल विये 388 मे बी उदन बवन 
मार हयुल बही, जिन्दा शाह मार, ले सफ, शह ल, जिना कली और हयपुल मदार है। 


बर दोशे मदार अर्श आजम पर गया परवर दिगार 


हही (मुव साहब का कथन) हे कि मिग (0707000,सयमोविलम् दिल में अल्लाह का जन (P8358 
पलो) है। अतः हज़रत जिना शाह मदर ने सबसे पहले नप़ी असात (२९५४७ & 2000| अस्कर एव प्रमाण) को इस प्रकार 
'फ़लुत किया कि ला /को नाफा (लरी) से उठाया इला. ह कलल से खरे से पु हुए ज से 
जग अत विहर ले तलत हर सि ने प्रा अपा और आज भी प्रित है। 
इले अति री नह लोहे के चने चमन है, आम घाव कदर मे जव कलर, सरो मढा, सा मार का, मकी दासी, 
मलार ख मारामार की चाह, मरो खोर, मदर के पथ, मदार के पठ, मर के मल, मार के करे, मे मया के दिन, मार ब 
मुंडन, माटी के मवा, एक मदा सब ये भारी इसाई ये वे और शोको से सू एशिया में चोते और समेत हैं अगर 
उसके कणों पर धान सित किया लाये तो पा पतला हैं कि ये हजरत निन्य शाह मपर की ता एवं उनसे लगाव का उल शत है 

मदारुल आलमीन 
जि प्रकार रुल आतपीन ने आणले पाठून रामु आलीन कार परा ठीक इसी पर मुपे पतिला शाह 
हार को वदत आतमन कहकर पकाय ऐतिसासिक दृष्टि कग से जब हतरत जिना शाह महार मालाबार के साहि पर हे तो 
हजरत महमद = ने आलमे मिसाल में प्रकट हशर निदा श मार को तुके धीर के खिलाये हर सल में आपने एक आलम पर 
हिव प्राण की तथा हर आलम का आपको मदार टहरा गया उदहरणया नसू अत वस लू, बाहत,सियाहतमहमृदशाली 
और नसौर अनाक इन नौ आलम का मदार बनाकर मदारूल आतमीन का खिताब दिया। 

मदार के मलंग 


अलग ख क्लिक अर्थ है मस्त, मतवाला, पथक, अविवाहित, अका वैश 
इदि ये संपन सिलंसितप आतिया मदाय क है । इतके लित 
हुन ही नै अपितु सू विव में जितने थी मिले है ने मतंग 
नली होते मलं केल विसित सदारिया में ही होते $ वे मग एकता 
कम जीवन मैल करते है और समसत जन अल्लाह के लि में मपित 
कर दे ह शह मार से तात हो के सात गिरोह निरे 
लिने हे हिन अक्निकान, अनयन 
हिलामिषान और गून । इनमे चार गिरोह ख़ादिमान, दौवानगान, 
आशिक और तातियान को ते पर्ता नबी समक सचते है और मतग 
इन्हीं चार लिरोहों से सम्क्‍् रते है। सिलसिलय महिषा के इतिहास में 
वर्णित है कि हवर जमल उदन आनेमन पनल जो इवत जिला शाह 
मदार के उत्तराविकारी और गौसे पाक ड बहन बबी नसीव के पुत्र है एक बार हजरत न्दाशा मदार ने बालक अवस्य में ग्रे 
क सर पर हाथ रुख दिया था जानेन ने आजीदन सर से अपने बाल नहीं कटय और वाह आहि थी नहीं किया सपल मलंग 
इनमें का अनुसरण करते है। इनके बालों को भेग कहा जाता है इनके 36-36 हाथ लने बाल भी देखे वे है। ये मंग बहुत ह 
कमाल के से है हदस्तान में हो अनगिनत भं हुए है। इनमें सुशिल हजरत हाली बढा भग कल्यान मई, हरत 
जख अबुल हसनात यसी सानी शाह मलंग उफ मू पीर करायी पािस्तान, हात कुव गौरी कोलर मैसूर, लक्कड़ शाह बहराइव 
वि 


कै के मेले और उर्स 


मार के मे एवं दर्स सपू विल में मने जते हैं। तरे ल मयर 
स तिचि 4 जिज गवर से ।7 जाहि मवार सन्‌ 838 हिमरी की 
सि मे संसा के कोने कोने मे जत जिना आह मदर के उ और मेते 
है के नड भप आदि ज मं मगर की छं के नाम से होता है 
दे मेज भरतपुर, आगरा, मेरठ, बरेली, वदू झरि शहरों से हेता हुआ 
मूर शरीफ आता है इम पते वें 
कले है मग पर होने पर क्छी कहते है 
है वहां ये च था सार हे दश कहल है इसमें चा ही चरा 
नज़र आले है मिन स्न पर सदत को प्रा प्रवि है वहीं इसे सदत 
का मेता बहते है कायमान, अबा, परका इत्यादि स्थानों पर वह 
मेला प कै नाम से र है ये शदार की म्या कहलाता है मगर 
अरव इनकी पर के उर्त या मेले ही है। बम बोली मे पहला मर का 
मेल किसे पर पाता है सर मयार झेला ब मणी में बहता है तस 
जमत ग में चौथा नर में पा रसु में छा मदर का मे 
पीर हका के नाम ते स्मन तालाब पर । मी शहर में है अ अलग 
सनो पर कार का मेला लत है विचार के संसार के अनगिनत शहरों 
का कया हाल मगा आरप, या, ल में मार का कैसा बड़े जोर 
जो से होता है। अजमेर में र सखी और महार दर्जे पर सार के 
केले और र बही इ से मनवे जाते हाद ए.थी. दरगाह माह 
चार कमान और कोलम तक में चिल्ला मदर नाह पर, लयी मे कै 
लता जिदा आह गयर पर, राहवत पाकिस्तान मे दरार शाह मार पर, 
दाब सिं में प्र के पउ प, कराची मे मीर प, वेक, नि 
गोलको और नेशपुर तरलन, अझ्ािरन, कलन, शक, गन, 
नेफल, बगत, समसन लादि मे आफ लागे पर मार के मे 
और र बड़ म मनाे जाते हतास येकि नहीं भी आपसे समित 
जँ & तारित सार से 7 जमरल मा हक उ या इन 
तिंियो के आगे पछ मेते मचयये जते हें ऋराईव और मनु गर 
बुत बढ़े के रोते है। मकनएर बफ का उस हो भगो मे विमित हो 
मा जब उर शिना आह पाए सस हुआ तो उस मना गया 
इस समय अख मेके हिसान से १7 नमर मदार और हिन्दी म 
के हिसाद से माव की बत पं वी कि अरबी महीने का रय चंद 
से है और हिल्‍ी महे कर मौ से इस किये दूसरे वर्ष कुड या व 
जपादिउल पदार को तथा कुक मा की बाफ पंचमी को आये इस प्रकार 
यह प्य तिथि दो भग मे विभाजित हो गयी। नमरिउन अचल य जमाि 
उण, मदार झा महन, मा खा चांद कहा जाने लगा । 
पता त & जमदिउ् मार से $7 जयादिवत मदार तक मनाया ला है 
उर्स बढ़े के के नाम से भी प्रिय है इसमे देश विदेश से लाखों की संध्या 
में अडा उपस्थित होर अजा सुमन अपित करते है। गुल बादशह दए 
क्रि ने अपनी पुस्तक लतत औय वे इसकी पट करो हुए मिसा 
है कि मकनपुर शरीफ के र में पंच या छे खा की म 
उस समय की बात है व आवागमन के सावन अल्प थ इस कदन की 
फुट इस वात से भी होती है कि इस के मे तमन ।25 मेदे और 


गे 260 हुए वे जिनके अवज्ेष आज भी मिल जाते है। उसे शरीफ के 
मुख बायको मै बे दम बहाल, ककी का म, हेग ख मंजर, इजलास 
कूल बीफ इत्यादि 

दसर मेला माथ ड असन्त पनी को होता है यह लगभग एक महीने तक 
चलता है पह उत्तर भारत के कतिपय महान मलो में उंगलियों पर गिनाजाने 
जाला पेला है यह छोटे मेले के नाव से थी प्रि है। इस मेले ने तिजारती 
का रूस ले लिया है। इसका म्य पर्व असनत पंचमी और कूल शरीक 
नले की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमे हर प्रकार के जानवरों का 
जोर हर र की वतु आ बाज़ार अलग अलग लगता है इस में उप 
के हर जनपद से पुलिस और प्रशन का हजाम हा है।इस मेले के 
मु वर्क इस प्रकर हैं आल इरि मायर, अल भारतीय कवि 
सम्मेलन, आल झया भ्यूज़िक कफे, कूल बीफ, पुढ़ दौड़, कुल, 
मइ तयार माछूज़ पदर दक्ष पदर इशाअत इर गकनाुर शरीफ 


ह स्वतन्जता संग्राम और मननपुर शरीफ 
क्षैज बिं्हौर - कानपुर लगर 


इस सय जब कि हम अपनी स्थधौनता की सिल्वर जुबलौं मना रहें हैं उन बलिदानों खा समरण कर रहे हैं 
खो हमारे पं ने इस देश को अरयो ली परापीरता से सवल कराने को लिये ही जी। जो इतिहास का 
वर्म अध्याय है परु सोद इस बात का है कि जिन बलियो ने वालाव में अपने देश के लिये अपने 
को समर्पित कर दिया सीमों पर गोलियों खी हसते हसते फॉली के फं को आपने नलो में हाल लिया 
अपना तन जन इन रूब ्योज़नवर छर दिया उनो लोभी राजमीतिक्लों और इतिहास कारों ने चिस सने का 
रत परास ही नहीं किया सिक मळे बलिदान को गलत तरीके ले पेश करके ग्रसे खी पेत में लाकर 
खक कर दिया और जो सोगा इस लग से अनभि के यहाँ तक कि छो चोरी वळती जँ गर्दी कयो हु 
कडे सचे और कायनाले में आल दिये मगे उको देश भवित और स्वता सेगानी की पवयो से विशत 
किया मा 
गनर इतिहास कमी नहीं मसता। आइये! इतिहास के ऐसे ही इं को खोलते है जिनको जाम बह कर छुपाने 
का प्रयास किया अया हे और भारतीय इिहाम की पुस्तकों से दूर सजा अया हे। मे आकष हू सप्ताहिक 
ल दुका हिती ।6 ता 22 अगत ।99 ई का और उ090 ने चेल का किन्हों ने “लान उदा 
किसान और मजनू शाह" जैसे सीस्यिल दिखा कर जनता को ये लोषने पर विष कर दिया कि ॥85# ई० 
खी कनल ही महान भारत की काब्ति नही है बल्कि इस गवर से एूर्प ।663 ई में ही अंजेजों छो शासा के 
कझिलाफ सतनता की आज भड़क उत थी। 
हिरी आफ द फ्रीडम मूड ऑफ इष्य वैल्यूम ठेव टाख्वर्ड १967 ई० एडीशन घोश जे0एम0 संयासी एच्ड 
कारन शाल कलकत्ता ।930 पृष्ठ ॥0, . मेमोरीज ऑफ ठ लाइफ ऑफ द राट हीन बेसन हंग लंदन 
॥६4॥ वैल्यूम ॥बाई जे/आर0 फिलेम, न्यू, िफसेशन ऑन ह संयासी बीर एन्‍्ड बीजेन वार एकनीमिक एए 
पोलिलिकल वीकली जनवरी ।984 ई इत्यादि के आफुते पृष्ठ ख्येलने से पला चलता है कि गिदी अंग्रेजों के 
साउन के विरोध मे रचसे पहले चाका अजन शाह ने का पताका पह्शाया था जो लिना 
शाह मार के सुच गिरोह मलेमाब से साम्ब ये और आसत के एक डे भाग बबाल उड़ीसा ओर बिहर 
के मुखत्मानों के अध्यात्मिक मुरू थे भिनशे हिन्दू भी अत्यधिक आसथा रते बे। 
आशे चलकर इस आदोलन में बाबा अचानो पाळ ले इनका भरपूर सहयोग किया जो साइना पंद के संदाय के 
हा सु थे। इस आभियान के सये बे जेता तो जाबा मज शाह वे परम उसके अधिकारी सू शाह मवार, 
रग अली शाह गवरी, रानी शाह मर, जडू शाह मारी, सुल्लान अली शाह गवरी, उमूमी शाह मरी, 
बेक शाह मारी, जू शाह गदी, इमाम शाह मदारी, फरल भाह मदी, मुली उल्लाह कि, 
पाळ, देवी चौधरनी, कूण नाथ पीताम्बर आदि मे 40-49 बर्ष तक इस आजादी के अभियान को चल्ाया। 
चे फकीर और संयासी गाँव-जाँष जाकर लोगों फो अमं के विरोध ने उसे बे। मू शाह एक ऐसे फाब्तिकारी 
थे जो कठिन झुमय में अपनी जुद्धि के प्रयोग से लोगों क बित कर देते वे। उन्हों ने मैकनीजी फे अधिनत्य फीज 
को विस्र हानि पहुँचाई और ।722 ई0 में निर्णायक परा किया। ।769 ई0 में कमाष्डर केव की पौँज़ को 
पशस्त हो नहीं किया बल्कि उसा सर भी कलम कर ज़िया। 
+77) ई में जमबू शाह बे अपने मस्तान जक के किले में मरज उन्दी करके लेफटीबेन्ट देलर कौ फीज के छक 
फा दिये और बाहर निकल गये जहाँ खानों और दसते का एक चढ़ा लश्कर आपके साथ हो गया बज़ ये डी 
छि उसा कारों और किसानों को अपना समसत माल अंमेज सौदाणरों के हाथ जेबना पढ़ता था यो मी ईस्ट इया 
मनी के तय किये हुए दामों पर और जय फिसान अफालो फिसी और के हाथ नाल येवा पकड़ा जाला तो उसे 
कों से मार मार कर जेल में डाल दिया जाता अतः किसान और दस्तकार मजनू शाह के सद समर में सम्मिलित 
हो गये। 


क जादूर की रानी अढानी को भी इस अभियान में सम्मिलित होने के लिये न्योता दिया परु रानी अवाजी ने 
सहयोग करने से जना कर दिया फिर भी आप इताश नहीं हुए और देश के लिये युद्ध जारी समा अल्प साधनों के 
होते हुए भी ।4 नवम्बर ।776 ई० को फिजियो को एक और ल्लज्जात्मक हार का सामना करना पड़ा जिसमें 
लेफ्ट रावण सम्भीर रूप से घायल हुआ। इती समय अंडज ये फी ओर संयासियो के मध्य धार्मिक 
कच्छा की हवा देकर फू डाल दी आन्तियं उतनी उत्पन्न हुरी कि वावा मजनूं शाह की योजनायें विफफल होने 
गी यहाँ तक कि उनको अपनों से भी अय लगने लगा देश वासियों की इन आशयं को समाप्त करने और 
एकता को सुदण करने के लिये मजनू शाह ने पूरे उत्तरी बंगाल पुर्निया से जमाल पुर तक का अमण किया और 
जये सिरे से बलिदानी ज्यो का गठन किया और छपा मार तरीके को उचित समझ्ा। अचानक किली क्ेत्र में प्रकट 
होते और फिरंगियो पर दूह पड़ते। !१86 ई0 किला बाजौरा के एक माद चमो मैं अचानक प्रकट हुए और 
लेफ्ट बरीनान की पोज पर इतना जबरदस्त आफमण किया छि अंबेणी फौज फे पॉव उस गये और इसी जंग 
में अजब शाह जगीर रूप से घायल हो गये और ज्मो से भूर मकनपुर शरीफ चले आये और अपने तकिये जिसे 
जी कहते थे चहरे मजर ऐसी पत्रिश्थिति में भी मू शाह को मकमपुर शरीफ में अंगेजों का बुलूह फी ऑँओं नही 
आया और उन्हों ने मैक्स देल ब्रादर्स जो नील की खेती करों ये जिनकी कोठी दरभाह के उतर में थी के एक भाई 
पीटर मैक्स देल भेल दिया। 

जब ये समाचार अंग्रेज शासन को मिला तो उसके सिपाहियों ने हजरत सुल आजम मियां जाफरी, ह0 नत्या मियां 
जाफरी, और उनके साधियों को पित में खड़ा करके गोलियों से भूल दिया बॉनी मियां जाफरी और उनके साथियों 
को काले पाबी की उजा देकर अप्डमान भेज दिया और मजनू. शाह 26 दिसम्बर ।787 ई0 में अपने सव से जा 
छिले। मजनू शाह को पु सेनानी हजरत साने आलम मिया जाफरी का सिष्य प्राप्त था जो ३6 मवाणेआत के 
जमीदार थे उनकी हवेलियों और किले में किसी बढ़े बाउशाह का कैसा घब था ठायी घोड़े सजो मोर बे हर 
समय चहल पहल बबी रहती थी यूँ कि इस पीजी एक्शन के समय खाने आलम मियाँ जाफरी अपने पिष्ट मित्र 
चेशवा बाजी राव बिदूर के यहाँ महमान थे इसलिये इनका गुक्‍्लान कम हुआ वेशया बाजी राव अपने इस पुरोहित 
फित्र छे डार दसा जिन्दा शाह मदार पर ढुआयें मौँगने के लिये महे व गहे मकनपुर शरीफ आया करते वे । 
।787 ई0 में मज शाह तो इस दुजिया से यूथ कर गये परन्तु उनका अभियान जीवित रहा। उपर मूला शाह 
अलग, देवी चौधसनी, विराण अली शाह मलंग आदि ने फिरमियों पर हमले तेज कर दिये। इयर खाने आलम मियां 
जाफरी और पेशवा बाजी राप के मध्य होमे वाले पह़व्यवहार की सूचना गोरी सरकार को प्राप्त हो गयी ये गवारी 
तजीम उद्दीन, छा मेमार, आजम मेमार और मू जुलाम आदि ने अपने निजि सार्य के लिये की थी और अंग्रेजों 
से जिसका पारिशोिक औ प्रपा किया। 

अतर ।8।7 ई0 में अंज फौज ने खाने आलम शिया जाफरी की हवेलियों का चिरान करके आपके घर के 
26 लोगों को उनी इमली पर फाली ददी रा अचानक के हमले से खाने आलम भियाँ जाफरी भी जरी हो गये 
और अपनी तेण रीय घोड़ी पर सपार होकर सर्व प्रथम पेशवा बाजी राव के पाख फिर रातों रत मुइगाँव इलाका 
अलवर पहुँचे जहाँ वह शहीद हो गये। सैयद सावे आलम मियाँ जारी की मजार युय में आण भी मौजूद है। 
कियो और तीन नाबालिग बच्चों के अतिरिक्त घटने में किसी को नहीं छोड़ा इनमें आपके दो वेट अतय रूल 
जाफरी 6 वर्ष इनाम स्थूल जाफरी ७ वर्ष जो क्रेंगियों के हमले के समय अपनी अम्मा के साथ अपने किले 
जे थे इसलिये बच गये और तीसरे थिदाय रूल जाफरी जिबकी आधु लग भन ।0 वर्ष की होगी एक वफादार 
हिन्दू. लौकर इनको लेकर भागे में सफल हो मया और इस सामूहिक रकत पाल से चच कर लग्र यात्रा तय करे 
कलकत्ता पहुँचे रास्ते में हिन्दू, नौकर का दलान्त हो गया फिदाय बूल जाफरी भी उसके सीने पर सर रक्ष कर 
चेते सेते मर्षित हो गवे। किसी सज्जन ने इब्हें कलकत्ता के सिविल अस्पताल में भर्ती कर दिया यहाँ डा0 वलाका 
इन जो डिविल अस्पताल कलकत्ता के सिविल सा्जन ये मिसब्तान थे इनको अपने घर उठा ले गये इनकी शिक्षा 


कल और खाने पीने हठ दो मुसलमान मीर शाकिर अली और मीर करम अली को नियुक्त कर दिया। ॥839 ई0 
में ० च्लाक पाइन ब दलान्त हो गवा हजरत फिदाय रूल जाफरी सब कुछ उनकी येगम को सप कर लखन 
चले आधे यहाँ सीर उद्दीन हेदर शासक थे उनके अति निवेदन पर आपने किताव मुफीदुल आजसाम लिखी जो 
यूलान में आज भी चलती है और ज़िडमें उ से उपरोक्त हालात का भी वर्णन किया है कुछ समय लजनउ में 
वहे के उपसान्त आप मकजपुर शर्रीफ चले आये इधर आपकी आता जिन्हें अम्मा कहा जाता था अंग्रेजों से लंग 
करने के लिये लोगों में पेसा बी और लोगों को अंग्रेजों से जंग के लिये आमादा करती। 
१257 इ में हकीम सैयद फिदाय सनन जाफरी अपने परिवार की कत्लों मासतमरी का जदला लेने के लिये नाना 
साहब बिदूर के साथ हो लिये और अंग्रेजों की सारी फौज को कानपुर से सदेह दिया जब जनरल हयूलाक ने 
साहब को नेपाल भेज दिया तो आप नाशिक चले गये जहाँ आपने चिदा शाह मरार किल्ले पर शरण ली 
और वहाँ के फुकीयें को अलो के खिलाफ उकसाया झीलों को एकत्रित करने के उपब्त आप मकनपुर शरीफ 
चले आये। 

सजू शाह की गड़ी हो या बुद्ध, तकिया अंगों कौ कोडी हो या खाने आलम मियोँ की इवेलिया और किला 
हालते जमाना के थे बर्दाश्त न कर सके आज कुछ चिन्ह शेष हैं जैसे 26 शहीदी की समाधियाँ जिनमें अधिक 
जद को खोद कर नष्ट कर दिया जया ये हवेली में ही थी जो अब मवेशी अटपताल के कीव हैँ हवेली के सीन 
पर मकनपुर का सद बाजार, मधेसी अस्पताल, न्या विद्यालय, पंचायत भव, दुकाजे, मेला तहसील आदि मेला 
तील से मिली डुवी वह मस्जिद अभी सुरक्षित है जिसमें हवेली की सिय नमाज उदा करती थी। 
_मकनपुर शरीफ के कुछ नाम नेहाद राजनीतिक्ों ने जालबूझ कर इस धरोहर को को पंचायत में देकर इन शहीदों की 
'लिशानियों की मिट खव कर दी है । 

अफसोस कि प्राइमरी एजूकेशन से इतिहास में स्वतन्नाता की इस महान कान्ति को एक वाक्य में ही समेट हिया 
जया है। आज के इतिक्षास कार भी पूरा केडिट अपने सिते आदि को डी देना चाहते हं बुरा जाने इन्हें 
मदारियों, मदारी फुकौरों, सिसिलय आलिया मदारिथा से सामक्ध आजादी के इन दीवानों से कौन सी दुश्मनी है जो 
इनका जाम आते ही भक उत हैं। 


तिया हुसैन जाफरी 
'फ्रवाजाध्यापक, 
प मा० वि० शिंघीली 


